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श्रीपरमात्मने नमः 


नीलोत्पलानिभों रामो लक्ष्मणः कैरवोपमः | 
मानसे राजताम्मे तो वोधवेराग्यविमही ॥ 
उपोद्घात 
श्रीमहादेव उवाच 
ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना 
RAT रामायणकोतिमुत्तमाम्‌ | 
चचार पूर्वाचरितं रपूत्तमो 
राजर्पिचयैरामिसेवितं यथा॥ १॥ 
श्रीमहादेवजी चोळे-हे पार्वति ! तदनन्तर, 
श्रेष्ठ भगवान्‌ राम, संसारके मङ्गलके लिये घारण 
7 सिके دجو سو‎ रीमा? °) 
अति उत्तम कौर्तिकी स्थापना कर पूर्वकालमें 


रामगीता .ا‎ 


سے 


राजपिश्रेष्ठोन जैसा आचरण किया है वैसा ही | 
खयं मी करने ब्गे॥ १॥ .) | 
सौमित्रिणा ष्ट उदारबुद्विना 
रामः कृथाः ग्राह पुरातनीः शुभाः | | 
राज्ञः ्रमचस्य नृगस्य शापतो | 
दविज ति्यक्त्वमथाह ee: ll २॥ | 
उदारचुद्धि ۸3م‎ पूछनेपर वे प्राचीन | 
उत्तम कथाएँ सुनाया करते थे । इसी प्रसङ्गमे | 
` आरघुनाथजीने, राजा चृगको प्रमादवश HUR | 
शापसे तिर्यग्योनि प्राप्त होनेका वृत्तान्त भी | 
सुनाया ॥२॥ 


कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभु | 
राम रमालाछितपादपछुजमू। | 
Lat HAR êwari. Digitized! 


अणस्य मक्त्या विन॒यान्वितोज्जवीत्‌॥३॥ | 


३] रामगीता 


किसी दिन, भगवान्‌ राम, जिनके चरण- 
कमलोंकी सेवा साक्षात्‌ लक्ष्मीजी करती हैं, 
एकान्तमें बैंठे इए थे । उस समय झुद्ध यिचारवाठे 
.جج‎ (उनके पास जा) उन्हें भक्तिपूर्वक 
प्रणाम कर अति विनीतभावसे कहा--॥३॥ 
रवं शुद्धवोधोऽसि हि सर्वदेहिना- 
मात्माऽस्य॒घीशोऽसि निराकृतिः खयस्‌। “ 
` ग्रतीयसे FATT महामते - 
पादाब्जशुङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम्‌ ॥४॥- 


“हे महामते ! आप झुद्धज्ञानख रूप, समस्त देह- 
घारियोंके आत्मा, सबके खामी और खरूपसे निरा- 
कार हैं | जो आपके चरणकमलोंके लिये भ्रमर- 

| रूप زنر‎ मरममाणवर्तोके REARS رط‎ 
ही आप ज्ञानदृष्टिसे दिखलायी देते हैं ١ 


जीला i 
अहं प्रपन्नोऽसि पदाम्बुजं प्रभो | 
भवापवर्गे तव योगिभावितम्‌। `: 
यथाञ्जसाऽ्ज्ञानमपारवारिधिं - | 
सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥ ५॥ | 
हे प्रभो ! योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन ' 
करते हैं, संसारसे छुड़ानेवाछे उन आपके 
चरण-कमलोंकी मैं शरण हूँ, आप मुझे ऐसा | 
उपदेश दीजिये जिससे मैं सुगमतासे ही अज्ञान- 
रूपी अपार समुद्रके पार हो जाऊँ” || ५॥ 


उपदेशका आरम्भ 


भुत्वाध्थ सौमित्रिवचोऽखिलं तदा 
आह भ्रपन्नातिंहरः प्रसन्नधीः | । 
र । 3प्रिजञातुमज्ञाजतरम:मद्यान्क्ये ८5) Digitized t 


शुतिप्रपक्गे क्षितिपालभूषणः॥ ६॥ | 


श्] राभगीता 


श्रीलक्ष्मणजीकी ये सारी वाते सुनकर 
शरणागतवत्सल भूपाळरिरोमणि भगवान्‌ राम, 
सुननेके लिये उत्सुक इए ढक्ष्मणको उन 
अज्ञानान्धकारका नाश करनेके लिये प्रसन्न 
चित्तसे ज्ञानोपदेद करने ठगे ॥६॥ 
गुरूपसत्ति 
आदो खबर्णा अमवर्णिताः क्रियाः 
कृत्वा समासादितशुद्धमानसः | 
समाप्य  तत्पूर्वमुपात्तसाधनः 
समाश्रयेस्सद्गुरुमात्मरव्धये ॥ ७॥ 
(वे बोढे--) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण 
और आश्रमके लिये ( झाखोंमें ) वतछायी हुई 
क्रियाओंका यथावत, पालनकर चित्त शुद्ध हो 
जानेपर उन कर्मोको छोड दे और शम-दमादि 


| 
| 


شش شا वानस‏ 


सदूगुरुकी शरणमें जाय | ७॥ 


रामगीता [९ | 


ज्ञान और कर्मकी मीमांसा 


क्रिया शरीरोद्धवहेतुरादता | 
` प्रियाम्रियो तौ भवतः सुरागिणः 

धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं | 

पुनः क्रिया RAR भवः॥ ८॥ । 


कर्म देहान्तरकी प्रासिके लिये ही खीकार | 
किये गये हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखनेवाले पुरुषोंसे | 
इष्ट-अनिष्ट दोनों ही ग्रकारकी क्रियाएं होती हैं। 
उनसे धर्म और अधर्म दोनोंहीकी प्राप्ति होती | 
है और उनके कारण शारीर प्राप्त होता है जिससे | 
फिर कमे होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्रके | 
“समान चलता रहता है Il ८॥ 


Ro, भूलफारण Digitized‏ نکی ات پچ 
तद्घानमेबात्र बिधी विधीयते। |‏ 


७] रासगीता 


विद्यैव तन्नाशविधो पटीयसी 
न. कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्‌॥ ९॥: 
संसारका मूल कारण अज्ञान ही है और 
इन ( शास्त्रीय) ہ68۴۳‎ उस (अज्ञान) का 
नाश ही (संसारसे मुक्त होनेका) उपाय वतलाया: 
गया है । अज्ञानका नाश करनेमें ज्ञान ही समथ 
है, कर्म नहीं, क्योंकि उस (अज्ञान) से उत्पन्न होने- 
बाळा कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता #॥९॥ 
नाज्ञानह्दानिने च रागसंक्षयो 
भवेत्ततः कमे सदोपसुद्धवेत्‌। 
ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता 
तसादूबुधो ज्ञानविचारवान्भवेत्‌ ॥१०॥ 
*सन्निपातछक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य’ 
त्‌, जो कायं जिस सम्पन्धसे उत्पन्न होता ह वह 


THIER THAR उहा Dfflzed 
न्यायके अनुसार अज्ञानसे 6 कमंके द्वारा अशान्‌ 


E नहीं हो सकता | 


[सगीता [= 


कर्मद्वारा अज्ञानका नाश अथवा रागका | 
क्षय नहीं हो सकता वल्कि उससे दूसरे सदोप | 
कर्मकी उत्पत्ति होती है | उससे पुनः संसारको | 
प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिये बुद्धिमानको | 


्ञान-बिचारमें ही तत्पर होना चाहिये ॥१०॥ 


नजु क्रिया वेदमुखेन चोदिता 

तथैव विद्या पुरुपार्थसाधनम्‌। 

कतेव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता | 
विद्यासहायत्वमुपेति सा. पुनः ॥११॥ 
कर्माऊतो दोपमपि 288ج‎ 

तसात्सदा कार्यमिदं JIE | 

नबु खतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी | 

बिद्या न किश्चिन्मनसाञप्यपेक्षते ॥१२॥ 

यस 'सत्यकार्योउपिहि-य 7۰۰ا ج7‎ Digitized t 

75۹۰۰۹۹8 कारकादिकान्‌ । 


३] रामगीता 


سم 


= 


तथेच विद्या विधितः प्रकाशिते 
विशिष्यते कर्मभिरेव युक्त्ये ॥१३॥ . 
कुछ वितर्कबादी ऐसा कहते हैं कि--जिस 
प्रकार वेदके कथनानुसार ज्ञान पुरुपा्थका साधक 
है वैसे ही कर्म 3588 हैं; और प्राणियोके 
جح‎ कर्माकी अत्रश्य-कर्चन्यताका विधान भी है, 
इसलिये वे कर्म ज्ञानके सहकारी हो जाते हैं। 
साथ ही श्रतिने कर्म न करनेमें दोप भी 
बतलाया है; इसलिये मुमुक्षुको कम सदा ही 
करते रहना चाहिये, और यदि कोई कहे कि ज्ञान 
खतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फळ देनेवाला 
है, उसे मनसे भी किसी औरकी सहायताकी 
आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ 
° ig वक होलेपेर मी" अम्य करमाड 227۰4 
करता दी है, उसी प्रकार विधिसे प्रकाशित 


—= 


रासगीता [१० 


कर्मोकेद्वारा ही ज्ञान मुक्तिका साधक हो सकता है 
(अतः कर्मोंका त्याग उचित नहीं है) ॥ १ १-१३॥ 
केचिद्ददन्तीति बितर्कवादिन- 
खदप्यसद्दष्टविरोधकारणात्‌ ۱ 
देहाभिमानादभिवधते क्रिया 
बिद्या गताऽहङ्कतितः प्रसिद्ध्यति ॥१४॥ 
' (सिद्धान्ती-) ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं 
उनके कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह 
ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म देहामिमानसे होता 


है और ज्ञान अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता | 


है॥ १४॥ 


विशुद्धविज्ञानविरोचनाश्विता _ 
'विद्या55त्मवृत्तित्ररमेति भण्यते। 


| 
| 


Latin NRA. 0 | र 


८ निहन्ति विद्याऽखिलकारकादिकम्‌॥१५॥ | 


| 
|| 


११] राअगीतां 


(वेदान्तवाक्योंका विचार करते-करते) 
बिशुद्ध विज्ञानके प्रकाशसे उद्भासित जो चरम 
आत्मवृत्ति होती है उसीका नाम विद्या (आत्मज्ञान) 
है | इसके अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कारकादिकी 
सहायतासे होता है किन्तु विद्या समस्त 
कारकादिका ( अनित्यत्वकी भावनाद्वारा ) नाश 
कर देती है ॥ १५॥ 


| 
तसास्यजेत्कार्यमशेपतः सुधी- 
बिंद्याविरोधान्न समुचयो भवेत्‌। ` 
आत्माचुसन्धानपरायणः सदा ` 
निद्वत्तसर्चोन्द्रयश्वत्तिोचरः ॥१६॥ . 
इसलिये समस्त इन्दरियोंके विषयोसे निवृत्त 
होकर निरन्तर आत्मानुसन्धानमें लगा हुआ 
سیت ا‎ पुरुष संभ्पूण कर्मोमा०सर्षय? क्याग b 
कर दे । क्योंकि विद्याका विरोधी होनेके * 


रामगीता [१२ | 


कारण कर्मका उसके साथ समुचय नहीं हो | 

सकता ॥ १६॥ | 
यावच्छरीरादिपु माययाऽऽत्मधी- 

` स्तावद्वि्ियो RRL | 
नेतीति चाक्यैरखिलं निपिष्य त- । 

` ज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रिया! ॥१७॥ | 
` जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण । 
मनुष्यका शरीरादिमें आत्ममाव है तमीतक उसे | 

बैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है ۹6 | ` 
आदि वार्क्योसे सम्पूण अनात्मवस्तुओंका निषेध | 
करके अपने परमात्मखरूपको जान उेनेपर फिर | 
उसे समस्त कर्मांको छोड़ देना चाहिये १७॥ । 
यदा  परात्मात्मविभेदमेदक । 
विज्ञानमास्मन्यवभाति भारवरम| | 
f ۲ا‎ मझ्साव्दिलीषल्षेऽक्लसा Digitized by 


सकारका कारणमात्मसंसृतेः॥१८। | 


| 
| 
۱ 
| 
| 
j 
| 


5 


१३] , रामगीता 


जिस समय परमात्मा और जीवास्माके भेदको 
दूर करनेवाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणम 
स्पष्टतया भासित होने रूगता है उसी समय 
आत्माके ल्यि .و‎ कारण माया 
अनायास ही कारकादिके सहित छीन हो जाती 
है ॥ १८॥ 


श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा 
कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी | 


विज्ञानमात्रादमराड्ितीयत- 
स्तखादविद्या न पुनर्भविष्यति।१९॥ 


| 


श्रति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये जानेपर 

फिर बह किस प्रकार अपना काय करनेमें समथ 
हो सकती है १ इसलिये उस एकमात्र ۴ 
स्पिड शीर अध्वितपिवीधिकी भिसि 'होमेपर“किंर९० A 
अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ १९ || 


रामगीता [१४ 


यदि स्म नष्टा न पुनः و‎ 
कर्ताञ्हमस्येति मतिः कथं भवेत । 

` तस्मात्स्वतन्त्रा न. किमप्यपेक्षते 
“बिद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥२०॥ 
जब एक वार नष्ट हो जानेपर अविद्याका 
फिर जन्म ही नहीं होता तो बोधवानकों 'मैं | 
कर्ता हूँ! ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है! | 
इसलिये ज्ञान खतन्त्र है, उसे जीवके मोक्षके लिये | 
किसी और ( कर्मादि) की अपेक्षा नहीं है, बह्‌ | 
खयं 'अकेछा ही उसके लिये समर्थ है ّدر‎ | 
` सा तेततिरीयक्षतिराह सादर | 
= न्यासं प्रशताखिलकर्मेणा स्फुटस्‌। | 
| 


INNS SSSI 


एतावदित्याह च वाजिनां शतिः | 

विमोक्षाय न कमे साधनम्‌ ॥२१॥ | 

'_इसके सिवा तैत्तिरीय शाखाको प्रसिद्ध अतिक | 
७७०३७ ५ ०० ० 

। HRH: | (दैः बा प्र १० अ० १० ) | 


+] iw 


سیر 


भी स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मोका त्याग 
करना ही अच्छा है, तथा “एतावत? इत्यादि 
बाजसनेयी शाखाकी श्रुति# भी कहती है कि 
मोक्षका साधन ज्ञान ही है कर्म नहीं ॥२१॥ 
विद्यासमत्वेन तु दशितस्त्वया 
क्रतुनै दृष्टान्त उदाहृतः ۱ 
फलैः एथक्स्वाद्वहुकारकैः क्रतुः 
संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययस्‌॥२२॥ 
और तुमने जो ज्ञानको समानतामें यज्ञादिका 
दृष्टान्त दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन 
दोनोंके फल अळग-अळग हैं | इसके अतिरिक्त 
यज्ञ तो (होता, ऋत्विक्‌ , यजमान आदि) बहुत-से 
कारकोंसे सिद्ध होता है और ज्ञान इससे 
बिपरीत है (अर्थात्‌ बह कारकादिसे साध्य 
2. नहर IS ER EIR | ५ 
& “पुतावद्रे !جج‎ (३० To ४।५।१५) । 
F 


| 


रामगीता [n 


सप्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधी- 
। ` WRT न तु TERR: | 
। ` तस्मादुबुधेस्त्याज्यमबिक्रियात्मभि- | 
। ' विधानतः कमै व्िधिग्रकाञ्चित म्‌ ॥२३॥ | 
। (कर्मके त्यागकरनेसे ) मैं अवश्य afr. | 
| मागी होऊंगा--ऐसी अनात्म-बुद्धि अज्ञानियोंको 
| इशा करती है, तत्तज्ञानीको नहीं । इसलिये | 
विकाररहित चित्तबाछे योधवान्‌ पुरुषको विहित | 


धिपूर्वक त्याग !ہچ‎ 
| चाहिये ॥२३॥ र त्याग कर (| | 
महावाक्य-विचार । 
: भ्रद्धान्वितस्तत्तमसीति से वाक्य 
` शुरोः असादादपि गी 


झुद्धमानसः। | 
f Late इ को a 0307+ Digitized by 
| १॥२४॥ | 


१७] : रासगीता ٦ 


फिर 5جو‎ होकर श्रद्वापूवेक ٣آ‎ 
कृपासे 'तखमसि' इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा | 
और जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान 
निश्चल एबं सुखी हो जाय ॥ २४ ॥ गी 
आदौ पदार्थावगतिहि कारणं 
वाक्यार्थविज्ञानविधो विधानतः | 
तत्त्वस्पदार्था परमात्मजीवका- 
वसीति चैकात्म्यमधानयोर्भवेत्‌ ॥२५॥ | 
यह नियंम ही है कि प्रत्येक वाक्यका अर्थ | 
जाननेमें جم‎ उसके पदोंके अर्थका. ज्ञान ही | 
कारण है | इस emf? महावाक्यके “तत | 
और “म! पद क्रमसे परमात्मा और जीवात्माके 
वाचक हैं और 'असि' उन दोनोंकी एकता | 
करता है.॥ २५॥ 
रत्यकूपरोक्षादिविरोधमात्मनो- न 


of Lat विहाय an Nath तारित ال۳‎ 


hs ~, 


'रासगीता [| 
ڪڪ‎ | 
| 


संशोधितां लक्षणया च रक्षितां | 
_ ज्ञात्वा खमात्मानमथाद्वयो भेत्‌ ॥२६॥ | 


इन दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा) में 
जीवात्मा प्रत्यक (अन्तःकरणका साक्षी ) है और 
परमात्मा परोक्ष (इन्द्रियातीत) है, इस (बाच्यार्थ- | 
रूप) विरोधको छोइकर और छक्षणावृत्तिसे | 
छक्षित उनकी शुद्ध चेतनताको ग्रहणकर उसे | 
ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एकीभाबसे 
स्थित हो ॥ २६॥ 


एकात्मकत्वाजहती न सम्भवे- | 
' ` चथाज्जहछक्षणता विरोधतः । 
' ` सोड्यम्पदा्थाविव मागलक्ष्णा | 
' झुज्येत तस्म्पद्योरदोषतः॥२७॥ | 
yf Late مھ‎ तिखा सनभ وہ ا‎ हः > 
| कारण 387 नहीं हो सकती और परस्पर | 


سس ہیں شش my NENT‏ «- اج 


१३] रामगीता : 


बिरोध होनेके कारण अजहछक्षणा भी नहीं हो 
सकती | इसलिये 'सोऽयमः (यह वही है) इन 
दोनों पदोंके अर्थकी भाँति इन तत्‌ और त्रम्‌ 
पदोंमें भी भागत्यागलक्षणा ही निर्दोपतासे हो 
सकती है * Il २७ II 


मणि MR 
& जहाँ शब्दोंके वाच्यार्थ ( अर्थात उनकी शक्ति- 


aê सिद्ध होनेवाले अर्थ) को छोड़कर दूसरा अर्थ 
छिया जाता है वहाँ लक्षणा-वृत्ति होती है। वह 
جب‎ अजहती और जहत्यजहती नामसे तीन 
प्रकारकी है | जइती-छक्षणामें शब्दके वाच्याथका 
सर्वथा स्याग करके उसका विल्कुल नया ही अर्थ 
किया जाता है। जैसे “गङ्गायां घोषः? (गङ्गाजी पर पशु- 
शाला है) इस वाक्यके वाच्याथंसे गङ्गाजीके प्रवाहपर 
पशुशालाका होना सिद्ध होता है | परन्तु यह सवंया 
असस्भव है। इसलिये यहाँ TFT تد‎ अर्थ “गङ्गा- 


प्रवाह” न करके 'गङ्गा-तीर' किया जाता है । परन्तु - 


का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोंकी चेतनताका 


| 
f واج چیا‎ पक्छे USER aT OR Zed 


। रासगीता [२० | 


आत्मा और उसकी उपाधि । 


रसादिपश्वीकृतभूतसम्मवं । 
` भोगारुयं दुःखसुखादिकर्मणाम्‌। | 

शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मजं | 

मायामयं स्थूलय़ुपाधिमात्मन! ॥२८॥ | 

सूक्ष्म मनो वुद्धिदशेन्द्रिये्युतत | 

आएरपञ्चीकृतभूतसम्भवम्‌ । 

भोक्तः सुखादेरचुसाधनं भवे 


च्छरीरमन्यद्वदुरात्मनो बुधा; ॥२९॥ | 


पृथिवी आदि पञ्चीकृत भृतोंसे उत्पन्न हुए, | | 
सुख-दुःखादि कर्म -मोगोंके आश्रय और पूर्वापार्जित । 


भी त्याग हो जाता है और चेतनताको एकता ही | 
f 5 i ही हहतो. लकर A इन ले असी by 
TT वाच्याथेका ' . 

त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ सी इण किया | 


ono TT 


२१] रासगीता 


प्राप्त होनेवाळे इस मायामय आदि-‏ و 
अन्तवान्‌ शरीरको विजन आत्माकी स्थूळ‏ 
उपाधि मानते हैं और मन, वुद्धि, दश इन्द्रियाँ‏ 
तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अज्ञो) से युक्त और‏ 
अपञ्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न इए सूक्ष्म शरीरको जो‏ 
भोक्ताके झुख-दुःखादि अनुभवका साधन है,‏ 
आत्माका दूसरा देह मानते हैं॥ २८-२९॥‏ 


जाता है । जैसे 'काकेभ्यो दघि रक्ष्यताम्‌! ( कोओंसे 
ददीकी रक्षा करो ) इस वाक्यक्रा अभिप्राय केवल । 
कौओंसे दहीकी रक्षा कराना ही नहीं है बल्कि 
उसके साथ कुत्ता, बिल्ली आदि अन्य जीवॉसे सुरक्षित 
रखना भी है। यहाँ “तत्‌ और لم‎ पदके 
art विरोध है फिर अन्य अर्थको सम्मिलित 
करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा ही नहीं; इस 
جح‎ अजहळहणासे भी इनको एकता सिद्ध नहीं 
f छः یی یی یں‎ rar gi اتی‎ | 
चाता है और कुछ चोदा जाता है वह जइस्यजइती 


छल 5‏ فا 
रामगीता [२२ |‏ 
अनाद्यनिर्वाच्यमपीह ` कारणं |‏ 
भायाग्रधानं तु परं शरीरकस्‌।‏ ` . 
उपाधिभेदाचु यतः पथक स्थितं‏ 
खात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमात्‌ ॥३०॥‏ 


( इनके अतिरिक्त) अनादि और अनिर्वाच्य 


` मायामय कारणशरीर ही जीबका तीसरा देह है | 
` इसप्रकार उपाधि-भेदसे सर्वथा पृथक्‌ स्थित अपने | 


| 
|| 
| 
। 
|| 
| 
| 
| 
। 


__ (आगत्याग ) लक्षणा होती हे । जैसे 'सोज्यम्‌" 
(यह वही है) इस. eat “अयम्‌? چم‎ कहे 
 जानेवाछे पदार्थकी अपरोचता और 'स:! पदके वाच्य 
पदाथेकी परोचताका त्याग करके इन दोनोंसे रहित 
| 
॥ 


| 
जो निर्विशेष पदार्थ हे उसकी एकता कही जाती है। 
इसी प्रकार मद्दावाक्यके “तत्‌? पदके वाच्य چون‎ के 

' गुण सवशता, परोक्षता 


| 
| 
| 
f छि Ree 8) سا‎ edb 
) 


व्याग करके केव चेतनांसमें एकता बतठायी जाती है 


२३] रासगीता 


आम्मखरूपको क्रमशः ( उपाधियोंका वाध करते 
हुए ) अपने हृदयमे निश्चय करे ॥३०॥ 


उपाधिका बाघ 
RR तेषु  8- 
बिंमाति सज्ञात्स्फटिकोपलो यथा | 
` असङ्गरूपोऽयमजो ۰ 
विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥२१॥ 
स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी ( अन्न- 
मयादि ) भिन्न-भिन्न कोझोमें उनके सङ्गसे उन्हींके 
आकारका भासने लगता है । किन्तु इसका 
भळी प्रकार बिचार करनेसे यह अद्वितीय होनेके 
कारण असङ्गरूप और अजन्मा निश्चित होता 
है॥३१॥ 


RRS,‏ س 
जज्ज‏ 


f اش از‎ तिरपी, इश्यते igitized 
स्वमादिमेंदन गुणत्रयात्मन; ۲ | 


n [ र 
अन्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो सृपा | 
नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥३२॥ | 
'' त्रिगुणासिमका बुद्धिकी ही खभ, जाग्रत्‌ और | 
- BAER तीन प्रकारको बृत्तियाँ दिखायी देती | 
| हैं. किन्तु इन तीनों इत्तियोमेंसे प्रत्येकका एक | 
'' दूसरोमें व्यभिचार होनेके कारण, ये (तीनों ही) | 
“कमान ۳855 नित्य परत्रह्ममें मिथ्या हूँ | 
(अर्थात्‌ उसमें इन बृत्तियोंका सर्वथा अभाव । 
है) ॥३२॥ | | 
देहेन्द्रियप्राणमनश्रिदात्मनां 
we مس‎ घिय। | 
बत्तिस्तमोमूलतयाज्ज्लक्षणा | 
भवोङ्भवः॥३३॥ | 
٠ ag शति सित अण, भोर 5 
आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित । 


२५] रासगोता 3 


होती रहती है। यह बृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न. ER: 
वाली होनेके कारण अज्ञानरूपा है और जबतक 
यह रहती है तबतक ही संसारमें जन्म होता 
रहता है ॥ ३३ Il 

नेतिप्रमाणेन ۲:8 

हृदा. समाखादितचिद्वनामृत; | 

त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं 

पारवा यथाऽम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ | | 

निति-नेति' आदि श्रुति-प्रमाणसे निखिल 

संसारका बाध करके और हृदयमें चिद्घनाग्रुतका 
आस्वादन करके सम्पूर्ण जगतको, उसके साररूप 
सत्‌ (ब्रह्म) को ग्रहण करके त्याग दे, जैसे 
नारियळके जलको पीकर मनुष्य उसे फेंक देते 
Êl? Il 
कदाचिदात्मा न सृतो न जायते 


) La 
त्न 


by‏ کا ات بد ای ام 


۱ 
| 
| 

| 

। 


| 
| 


| 
| 


| 


سے 


| 


रामगौता [२३ । 
« निरखसर्वातिशयः सुखात्मकः | 
खयम्प्रभः सर्वगतोञ्यमद्वयः ॥३५॥ | 
आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है; वह | 


` न कमी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है । वह 


पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, सुखस्वरूप, | 
स्वयंप्रकाश, सर्वगत और अद्वितीय है॥ ३५॥ | 
अध्यास-निरूपण 
एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 
कथं भवो दुःखमयः अतीयते। | 
अज्ञानतोउध्यासवशात्म्रकाशते | 
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥२६॥ | 


जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख खरूप है | 
उसमें ( ज्ञान होनेके वाद ) यह दु:खमय संसार | 


at RIHAN सकता है?! बह तो ब्यास र 


अज्ञानसे ही प्रतीत होता है ज्ञानसे तो यह एक | 


२७] रामगीता 


क्षणमै ही लीन हो जाता है क्योंकि ज्ञान और 
अज्ञानका परस्पर विरोध ۱ 
यद्न्यदन्यत्र विभाव्यते अमा- 
दष्यासमित्याहुरशुं विपश्चितः 
असर्पथूतेऽहिविभावनं यथा 
रज्वादिके तडदपीश्वरे जगत्‌ ॥२७॥ 
श्रमसे जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति होती है 
उसीको विद्वानोंने अध्यास कहा है | जिस प्रकार 
असर्परूप रजमें सर्पकी प्रतीति होती है उसी प्रकार 
سز‎ संसारकी प्रतीति € रही है ॥ ३७॥ 
बिकल्पमायारहिते चिदात्मके 
ऽहङ्कार एप प्रथमः प्रकटिपतः 
अध्यास एवात्मनि सचेकारणे 
निरामये ब्रह्मणि केवले ا‎ 
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ला [३० | 


` परमातमा ब्रहममें पहले इस अहंकार” रूप अध्यास- | 
की ही कल्पना होती है ॥ ३८ ॥ ا‎ 
। इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः | 
सदा धियः संसृतिहेतवः परे। । 
यसात्मसुप्तो तदभावतः परः | 
सुखखरूपेण विभाव्यते हि नः ॥३९॥ | 
सवके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, राग- | 

द्वेष और सुख-दुःखादिरूप बुद्धिकी बृत्तियाँ ही | 
जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; क्योंकि | 
सुपुपतिमें इनका अभाव हो जानेपर हमें आत्माका, | 
सुख-रूपसे भान होता है ॥ ३९ || । 
|| 


| जीवः प्रकाशोध्यमितीतेचितः। | 
و‎ e ۷ साक्षितया, प्रथकू स्थिती... by 
| 


¦ स एव हि ॥४०॥ 


३ 


२३] रामगीता 


अनादि अविद्यासे उत्पन्न दुई बुद्धिमें प्रति- 
विम्त्रित चेतनका प्रकाश ही 'जीव' कहलाता है। 
बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा उससे पृथक्‌ है, बह 
परात्मा तो बुद्धिके परिच्छेदसे रहित है ॥ 9० || 


चिद्विम्वसाक्ष्यात्मधियां प्रसङ्गत- 
स्त्वेकत्र ۴ 
अन्योन्यमध्यासवशात्मरतीयते 
जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसो! ॥४१॥ 


अझ्िसे तपे-हुए लोहेके समान चिदामास, 

साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 

अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी 

चेतनता और जडता प्रतीत होती है । (अर्थात्‌ 

जिस प्रकार अश्निसे तपे इए छोहपिण्डमें अग्नि 

और लोहेका तादात्म्य हो जानेसे लोहेका आकार 
AAR अग्निक. ३ ती ० हिम दिक्षा ? 


(रामगीता [३० | 


देने ळगती है उसी प्रकार बुद्धि और आत्माका | 
तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी चेतनता बुद्धि 
आदिमें और बुद्धि आदिकी जडता आत्मामें प्रतीत 
होने लगती है । इसलिये अध्यासंबरा बुद्धिसे लेकर | 
शरीरपयन्त अनात्म-वस्तुओंको ही आत्मा मानने | 
छगते हैँ ) ॥ ४१ ॥ | 


. गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः | 
. सञ्जातविद्या्ुभवो निरीक्ष्य तस्‌। | 
खात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जित | | 
त्यजेद्शेषं जडमात्मगाचरम्‌ ॥४२॥ | 


गुरुके समीप रहनेसे और बेदवाक्योंसे 
आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर अपने हृदयस्थ 
उपाधिरद्वित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मा: 


| 
रूपसे देहादि जड़: | 
0 
“गकप Nath fo 6 ॥ 23 | b, 
० و‎ | 


३१] रामगीता 


आत्म-चिन्तन 
` प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्वयो- 
ऽसकृद्विभातोऽदमतीव निर्मलः | 
विशुद्धविज्ञानघनो निरामयः 
सम्पूण आनन्दमयोऽदृमक्रियः ॥४३॥ 
मैं प्रकाशखरूप, अजन्मा, अद्वितीय, 
निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मळ, विशुद्ध 
विज्ञानघन, निरामय, क्रियारहित और एकमात्र 
आनन्दखरूप हँ ॥४३॥ 
सदेव ग्रुक्तो$हमचिन्त्यशक्तिमा- 
नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः | 
अनन्तपारोऽहमहरनिशं बुघे- 
विभावितोष्हं हृदि वेदबादिमिः U Il 
मैं सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय 


| 
| 
| 
| 
{ 
। 
| 
| 
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रासंगीता [३२ | 


पण्डितजन अहंरनिश मेरा हृदयमें चिन्तन करते | 
हैं ॥ ४४॥ । 
एवं सदारमानमखण्डितात्ममा | 
विचारमाणस्य विशुद्धभावना। 
'इन्यादविद्यामचिरेण कारकै | 
रसायनं यद्वदुपासितं eH: ॥४५॥ 
इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-वृत्तिसे 
चिन्तन करनेवाले چو‎ अन्त:करणमें उत्पन 
हुई बिशुद्ध भावना तुरन्त ही कारका दिके सहित 
अविद्याका नाश कर देती है, जिस प्रकार । 


नियमानुसार सेवन की हुई ओषधि रोगको नष्ट 
कर डाळती है ॥ ४५ 


विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो । 
विनिजितात्मा त्रिमलान्तराशय; | | 
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१ ॥४६॥ | 


३३] रामगीता 


(आत्म-चिन्तन करनेवाले पुरुपको चाहिये 
कि) एकान्त देशमें 88 उनके विपयोंसे 
हटाकर और अन्तःकरणको अपने अधीन करके 
बैठे तथा आत्मामें स्थित होकर और किसी साधन- 
का आश्रय न लेकर झुद्ध-चित्त हुआ केबल ज्ञान- 
दृष्टिद्दारा एक आत्माकी ही भावना करे ॥४६॥ 


विश्व यदेतत्परमात्मदर्शनं 
85778۸ सर्यक्ारणे। 
पूर्णश्चिदानन्द्मयोऽ्वतिष्ठते 


न वेद्‌ वाहं न च किञ्चिदान्तरम्‌ ॥४७॥ 


यह विश्व परमास्मखरूप है ऐसा समझकर 
इसे सबके कारणरूप आत्मामें छीन करे; इस 
प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसे स्थित हो जाता 
है उसे वाद्य अथवा आन्तरिक किसी 


Digitized b‏ سا 9 भीम नहीं! रहता‏ ینہ 


रामगीता [३४ 


ओंकारोपासना 

पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये- 

दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत्‌। 

तदेव याच्यं प्रणवो हि वाचको 
विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥४८॥ 
समाधि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा चिन्तन करे 
कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केबळ ओंकारमात्र है। / 
यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका बाचक | 
है । अज्ञानके कारण ही संसारकी प्रतीति होती | 
है, ज्ञान दोनेप इसका कुछ भी नहीं ' 
रहता ॥ ४८॥ | 
अकारसंज्ञः पुरुपो हि विश्वको | 
| 


(0 ९७५ 


झुकारकस्तेजत॒ ईरते ऋमात्‌। 
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TT न तु तत्तो भवेत्‌ ॥४९॥ | 


३५] रामगीता 


(ओंकारमें अ उ और म ये तीन वर्ण हैं; 
इनमेंसे ) अकार विश्व ( जागृतिके अभिमानी ) 
का वाचक है, उकार तैजस ( खम्नका अभिमानी ) 
कहलाता है और मकार प्राज्ञ (सुपृप्तिके 
अभिमानी ) को कहते हैं; यह व्यवस्था समाधि- 
छामसे पहलेकी है, तत्तदृष्टिसे ऐसा कोई भेद 
नहीं है ॥ ४९॥ 
विश्वं त्वकारं पुरुष विलापये- 
दुकारमध्ये वहुधा व्यचाखतम्‌ | 
ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं 

` द्वितीयवर्णं अणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 


नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व पुरुषको 
उकारमें छीन करे और ओंकारके द्वितीय बर्ण 


तैजसरूप उकारको उसके अन्तिमबर्ण 77. 
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रामगीता [३६ 


मकारमप्यात्माने चिद्धने परे 
विठापयेत्माज्ञमपीह कारणम्‌। 
' सोऽहं परंब्रह्म सदा वियुक्तिम- । 
` ढिज्ञानद्ङ्‌ युक्त उपाधितोऽमलः ॥५१॥ . 
| फिर कारणात्मा प्राज्ररूप मकारको भी / 
चिद्घनरूप परात्मामें छीन करे; ( और ऐसी ' 
भावना करे कि ) वह नित्यमुक्त बिज्ञानखरूप | 
उपाधिहीन निर्मळ परब्रह्म मैं ही हूँ ॥ ५१॥ | 
एवं सदा जातपरात्ममावनः 
खानन्दूतुष्टः परिविस्सृताखिलः। 
,, ` आसेस नित्यात्मसुखप्रकाशकः 
`  साक्षाडिसुक्तोज्चलवारिसिन्धुवत्‌ ॥५२॥ | 
इस प्रकार निरन्तर परात्ममाबना करते-करते 


of 8933 Arj गे दृश्य पिका मम कनाया है, TEB by 


हो गया है वह नित्य | 


विस्त 
FE... | 


३७] ۱ रामगीता 


आत्मानन्दका अनुभव करनेवाला जीवन्पुक्त योगी 
निस्तरंग समुद्रके समान साक्षात, मुक्तखरूप हो 
जाता है॥ ५२ ॥ 

एवं सदा5भ्यस्तसमाधियोगिनों 

RRR हि। 

विनिजिताशेपरिपोरह॑ सदा 

TT भवेयं जितपड्गुणात्मनः ॥५३॥ 

इस प्रकार जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास 
करता है, जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय 
निवृत्त हो गये हैं तथा जिसने काम-क्रोधादि 
सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर दिया है, उस छहों 
इन्द्रियों (मन ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियों) को जीतनेवाले 
महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार होता 
है ॥ ५३॥ 


ध्यात्वेवमात्मानमहनिश اج‎ 


ار 


[x |‏ تا 
प्रारूधमश्नन्नभिमानवरजितो |‏ 
मय्येव साक्षात्मविलीयते ततः ॥५४॥ |‏ 
इस प्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन‏ 
करता हुआ मुनि सवदा समस्त वन्थनोंसे मुक्त‏ 
होकर रहे तथा ( कर्ता-भोक्तापनके) अभिमानको‏ 
छोड़कर RTE भोगता रहे । इससे वह |‏ 
अन्तमे साक्षात्‌ मुझहीमें छीन हो जाता है ॥५४॥ |‏ 


आत्म-चिन्तनकी आवश्यकता | 
आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो 
» भवं विदित्वा मयशोककारणस्‌ | 
हित्वा समसं विधिवादचोदित | 
मजेस्खमारमानमथाखिलास्मनाम्‌॥५५॥ ¦ 
संसारको आदि, अन्त और मध्यम सब | 
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३६३ | 


प्राणियोंके अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन 
करे ॥ ५५ || 

आत्मन्यमेदेन विभावयत्रिदं 

भवत्यभेदेन मयात्मना तदा | 

यथा जले वारिनिधौ यथा पयः 

क्षीरे वियद्योम्नयनिले यथानिल१ ।।५६॥ 

जिस प्रकार समुद्रमें जळ, दूधमें दूध, 

महाकाशमें घटाकाशादि और वायुमे वायु मिलकर 
एक हो जाते हैं उसी प्रकार इस सम्पूण ×× 
अपने आत्माके साथ अभिनरूपसे चिन्तन करनेसे 
जीव मुझ परमात्माके साथ अभिन्नभावसे स्थित 
हो जाता ۱۱ 

इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंखितो 

TERR विभावयन्सुनिः | 
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रासगीता [ve 


यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और 
ग्रमाणसे बाधित होनेके कारण चन्द्रभेद और 
दिशाओंमें होनेबाळे दिग्त्रमके समान मिथ्या ही 
है--एऐसी भावना करता हुआ लोक (व्यवहार ) 
में स्थित मुनि, इसे देखे ५७॥ 


यावन्न पर्येदखिलं मदात्मकं | 

तावन्मदाराधनतत्परो मवेत्‌। । 
श्रद्धालरत्यूर्जितभक्तिलक्षणो 

यस्तस्य इञ्योऽहमहर्निश्चं हृदि ॥५८॥ | 

| 

जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखछायी | 

न दे तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे। | 

और उत्कट भक्त । 


| 3 A Nath id R Digitized جا‎ 
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हृदयम मेरा रात-दिन साक्षात्कार होता है॥५८ 


रु | 


३१ ] De dd 


उपदेशका उपसंहार 

रहस्यमेतच्ड्रतिसारसञ्गह 

मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय | 

यस्त्वेतदालोचयतीइ बुद्धिमान्‌ 

स पुच्यते पातकराशिमिः क्षणात्‌॥५९॥ 

हे प्रिय ! सम्पूर्ण श्रुतियोंके साररूप इस 

गुप्त रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। 
जो बुद्धिमान्‌ इसका मनन करेगा वह तत्काल 
समख पार्पोसे मुक्त हो जायगा ॥ ५९॥ | 

आतर्यदीदं RR जग- 


न्मायेव सबै परिहृत्य चेतसा | | 


मद्भावनाभावितशुद्धमानस+ 
सुखी भवानन्दमयो निरामय! ॥६०॥ 


जगत्‌ दिखायो देता है 
آ8‎ Ei नि जिससे लि چوک‎ itized 
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वह सब माया 


[४२ | 
मेरी भावनासे झुद्धचित्त और सुखी होकर | 
आनन्दपूर्ण aK erer हो जाओ || ६० ॥ ! 
। यः सेवते मामणुणं गुणात्परं 

| انان‎ वा यदि वा गुणात्मकम्‌। 

| सोऽहं खपादाञ्चिरेशुभिः स्पश्‌ | 
| 

| 

| 

| 


| रामगीता 


पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः॥६१॥ 


. जो पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत | 
निर्गुणका अथवा कमी-कमी मेरे सगुण खरूपका | 
भी सेवन करता है बह मेरा ही रूप رج‎ बह | 
अपनी चरण-रजके स्पर्शसे सूर्यके समान सम्पूर्ण | 
| त्रिलोकीको पवित्र कर देता है ॥ ६१॥ | 
| 


| वेदान्तवेद्चचरणेन मयैव गीतय्‌। ` | 
| हि नि al . Digitized 
f ~हि यदि मढचने भक्तिः ॥६२॥ 
र्ला 


४३] रामगोता 
यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोंका एक- 

मात्र सार है | इसे वेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैंने ही 

कहा है। जो गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका 

श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा उसको यदि मेरे बचनोंमें 

प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो 

जायगा॥ ६२ ॥ 

हते श्रीमदध्यात्मरामायणो त्तरकाण्डान्तर्गता 
श्रीरामगीता सम्पूर्णा | 


7 
१ 


। 
| 
| 
| 
4 
|; 
|, 
{ 
छ 
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चित्रा ओर पुस्तकोंका 


# भ्रीमड्धगवद्वीता # 

गीता-शांकरभाष्य और उसके हिन्दी-अनुवाद- 

सहित सचित्र मूल्य २॥) FE २॥) 
गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय और साधारण 

'सापारीकासदित, मोटा टाइप मजवृत 

- कागज, सचित्र, सजिल्द, ५७० पृष्ठ २) 
गोता-प्रायः सभी विपय १।) वालीके समान, 

साइज और - कुछ छोटे, पृष्ठ 

४६८, मूल्य ॥%) कपड़ेकी जिल्द. ॥४) 
गोता-युजराती रीकासहित सजिल्द `` ¢) 
यीत्ता-मराठी टीकासददित सजिल्द *** २१). 
गीता-बंगला रीफासहित مع‎ १) सजिल्द १।) 


` गीता-मोरे अक्षरवाली अर्थसहित ॥) सजिल्द ॥७) 


यीता-साथारणमापारीका To ०) स० o) 
यीता-मूछ, मोटा टाइप सचित्र ०) جج‎ ıs) 
गोता-केवल भापा, मू० ।) सजिल्द "० =) 
गीता-मूल, विष्णुसहस्ननामसहित, साजिल्द >) 
गीता-मूल, ताबीजी साइज २%२॥ इञ्च, स० =) 
गोता-दो पन्नेमें सम्पूर्ण, मूल्य ~) 
गोताका सूक्ष्म विषय 4 
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बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त 8: | 
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वक्तव्य 


श्रीस्वामी इाङ्कराचार्यजीकी 'प्रश्नोत्तर-मणि- ` 
माळा बहुत ही उपादेय पुस्तिका है | इसके | 
प्रत्येक प्रश्न और उत्तरपर मननपूर्वक विचार | 
करना आवश्यक है | संसारमें ज्ञी, धन और | 
पुत्रादि पदार्थोके कारण ही मनुष्य विशेपरूपसे | 
वन्धनमें रहता है, इन पदाथोंसे वैराग्य होनेमें 
ही कल्याण है यही समझकर उन्होंने खरी, धन 
और पत्रादिकी निन्दा की है । aî लिये विशेष | 
जोर देनेका कारण भी स्पष्ट है | धन, पुत्रादि 7 
छोड़नेवाळे भी प्रायः ख्नियोंमें आसक्त देखे जाते । 
हैं, वास्तवमें यह दोष खिर्योका नहीं है, यह दोष | 
तो पुरुषोंके बिगड़े हुए मनका है परन्तु मन 
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वक्तव्य 


श्रीस्वामी शङ्कराचार्यजीकी 'प्रश्नोत्तर-मणि- 
माला बहुत ही उपादेय पुस्तिका है | इसके 
प्रत्येक प्रश्न और उत्तरपर मननपूर्वक विचार | 
करना आवश्यक है | संसारमें ज्ञी, धन और | 
पुत्रादि पदार्थोके कारण ही मनुष्य विशेषरूपसे 
वन्धनमें रहता है, इन पदाथोसे वैराग्य होनेमें | 
ही कल्याण है यही समझकर उन्होंने जी, धन । 
और पुत्रादिकी निन्दा की है । स्के लिये विशेष | 
जोर देनेका कारण भी स्पष्ट है | धन, पुत्रादि / 
छोड़नेवाले भी प्रायः 688 आसक्त देखे जाते ? 
हैं; ٭×‎ यह दोष ख्रियोंका नहीं है, यह दोष 


तो पुरुषोंके बिगड़े हुए मनका है परन्तु मन 
ھا‎ हत हा शोते 


لم 


3 वक्तव्य 


ve ev‏ سس ےت ےس سے ےت حچ ‏ تچ چجج رس 


हर يہ‎ अलग ही रहना चाहिये। जान | 
पडता है कि यह पुस्तिका खासकर संन्यासियोंके | 
लिये ही छिखी गयी थी । इसमें बहुत-सी बातें | 
ऐसी हैं जो समीके कामकी हैं । अतः उनसे 
हमछोगोंको पूरा छाम उठाना चाहिये | ۸ 
पुत्र, धन आदि संसारके समी पदार्थोसे यथा- 
साध्य ममताका ۴٢ करना आवश्यक है | 
| 
| 
| 
|| 
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श्रीपरमात्मने नमः‏ 


¥ ٣.77 फु 
अपारसंसारससुद्रमध्ये 
सम्मञ्जतो मे शरणं किमस्ति | 
गुरो कपालो कृपया वदैत- 
द्विसवेशपादाम्बुजदीेनौका 
آ7‎ उत्तर 
हे दयामय गुरुदेव | कृपा | विश्वपति परमात्माके 
करके यह बताइये कि |चरणकमछरूपी जहाज। 
अपार संसाररूपी समुद्रे 
मुझ इवते इुएका आश्रय 
क्या हवै ? 


वि विषय 
yf Late Arjan को پت7‎ Digitize 0० 
a RU: | 


OA ee‏ تچ 


२ प्रश्नोत्तरी 


न्प्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य््य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य् 


। 
को वास्ति घोरो नरकः खदेह | 
तृष्णाक्षयः खर्गपदं किमस्ति ।२। | 

प्रश्न उत्तर | 
वास्तबमें बँधा कौन है ? | बिपयोंमें आसक्त | | 
विमुक्ति क्या है! | विषयोंमें वैराग्य | 
घोर नरक क्या है ! | अपना शारीर | 
खगेका पद क्या है ? | तृष्णाका नाश होना | 
संसारहत्कः श्रुतिजात्मबोधः 
` ` को मोक्षहेतुः कथितः स एव। 
दवारं किमेकं नरकस्य नारी 
का खर्गंदा प्राणश्रतामहिसा।३। 
उत्तर 


प्रश्न 
संसारको हरनेवाला | वेदसे उत्पन्न आत्मज्ञान | 
कौन है ! 
of کا یت‎ dh 23ت‎ bigitize by 
न स्स 


प्रश्नोत्तरी ३ 
تج سے‎ = 
नरकका प्रधान द्वार | नारी | 
क्या है ? 
खर्गको देनेवाळी क्या | जीवमात्रकी अहिंसा | 


है! | 
: ॥ 

शेते सुखं करतु समाधिनिष्ठो | 
जागति को वा सदसद्विविकी। ; 
के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि ¦ 
तान्येव मित्राणि जितानि यानि। | 
प्रश्न उत्तर । 
روح‎ सुखसे कोन | जो परमात्माके खरूपमें 7 
सोता है: स्थित है | F 
और कौन जागता है ! | सत्‌ और असतके £ 
तत्वका जाननेबाळा । | 


शत्रु कोन हैं £ अपनी इन्द्रियाँ । परन्तु । 
Jf Late Arjan Nath Han FERE Blg ed ७, 
बही मित्र 7ئ‎ शै 


को वा दरिद्रो हि RTT: | 
श्रीमाँश्च को यस्य समस्ततोषः 
जीबन्मृतः कस्तु م۴‎ यः 
कि वामृतं स्यात्सुखदा निराशा।५। 
उत्तर 
दरिद्र कोन है! भारी तृष्णाबाला | 
और धनवान्‌ कौन है ? | जिसे सब तरहसेसन्तोप है 
(बास्तवमें) जीते जी मरा | जो पुरुषार्थहीन है | 
कोन है! 
और अमृत क्या हो | सुख देनेवाली निराशा | 
सकता है £ (आशासे रहित होना) | 


पाशो हि को यो ममताभिमानः 
सम्मोहयत्येव सुरेव FT FF | 


कोवा महान्धो Ms 
of “वृत्य Arjan क h Handoo, Rafaawari. Digitized, by 
' मुत्युश्न का वार्पयशः ص۰۳‎ | 
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प्रश्नोत्तरी 


TTT 


प्रश्न उत्तर 
वास्तबमें फाँसी क्या है! | 7۱ 
मदिराकी तरह क्या चीज | नारी ही | 
निश्चय ही मोहित कर 
देती है ! 
और बड़ा भारी अन्धा | जो कामवश व्याकुल है। 
5 £ 
मृत्यु क्या है ? अपनी ۱۹5(5 । 
को वा गुरुयों हि हितोपदेष्टा 
शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव। 
को दीधेरोगो भव एव साधो 
किमौषधं तस्य विचार ادج‎ 
प्रश्न उत्तर 
गुरु कोन है £ जो केबल द्वितका ही 
) Late Arjan Nath Hand पै ७ 
शिष्य कौन है ! | जो युरुका मक्त हैवदी |... 
چب‎ 


ہت ہر رر ںا عمج با 


5 प्रश्नोत्तरी 


| 
नसह इडा | 
उसकी दवा क्या है? اعت‎ खरूपका | 
मनन ही | | 
कि भूषणाड्रषणमस्ति शीळं 

तीर्थ परं किं खमनो سوچ‎ | 

किमत्र हेयं कनकं च कान्ता 
आव्यं सदा कि शुरुवेदवाक्यम्‌।८ | 


प्रश्न उत्तर 
भूषणोंमें उत्तम भूषण | उत्तम चरित्र | 
क्या है 
सबसे उत्तम तीर्थ क्या है | अपना मन जो विशेषरूप- 
| से 33 किया हुआ हो। 
इस संसारमें त्यागने योग्य | कञ्चन और कामिनी | 


सकेको वद शोर गनका वाघाह (८८१ 2 
-यॉग्यक्या हे £ : | 


के हेतवो ब्रह्मगतेस्ठु सन्ति 

सत्सङ्गतिदोनविचारतोषाः | 

के सन्ति सन्तोऽखिळवीतरागा 

अपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठाः ۹۱ا‎ 

उचर‏ لکل 
परमात्माकी प्रासिके FAT | सत्सह्न, सात्त्विक दान,‏ 
क्या साधन हैं ? परमेश्वरके खरूपका‏ 
मनन और सन्तोप |‏ 


महात्मा कौन है £ | संपूर्ण संसारसे जिनकी 
आसक्ति नष्ट हो गयी है, 
जिनका अज्ञान नाझ 


दो चुका है और जो ; 
कल्याणरूप परमात्म- " 


स्थित हैं‏ تج 


को झवर घाण चिन्ता 
Jf Late Arjan Nath Handoo aipawari. Digitized 


को यस्तु विवेकहीनः। 


| < ग्रश्नोत्तरी 


कार्या प्रिया का शिवाविष्णभक्ति | 
कि जीवनं दोषविवर्जितं यत्‌।१०) | 
उत्तर 


| 


। प्राणियोंके लिये वास्तवमें| चिन्ता | 
। ज्वर क्या है 


| मूखे कौन हे? जो विचारद्दीन है | 
| 0705 शिव और विष्णकी भक्ति| 
वासवमेंजीवनकोन-साहै!) जो सर्वथा निर्दोप है। 
' विदा हि का बह्मगतिप्रदा या 
को यस्तु विसुक्तिहेतु: | 
को लाभ आत्मावगमो हियोवै 
जगत्कन मनो हि येन।११। 
प्रश्न उत्तर 


वास्त्रवर्मे 
rnd 0 Hal | ५० न शाक्त led | 9 


٦ 
१ ےصح ۔‎ 


| प्रश्नोत्तरी ۹ 
बास्तबिक ज्ञान क्या है? | जो ( यथार्थ ) मुक्तिका 
कारण है | 
यथार्थ लाभ क्या है ? जो परमास्माकी प्राप्ति है, 
जगतको किसने जीता ? | जिसने मनको जीता | 
۹866 को वा 
मनोजवाणेव्यंथितो न यस्तु | 
प्राज्ञोऽथ धीरश्च समस्तु को वा | 
प्राप्ती न मोहं ललनाकटाझ्षैः।१२ . 
रश्च उत्तर 


बौरोमें सबसे बड़ा वीर | जो कामन्राणोंसे पीड़ित | 
कौन है ! नहीं होता । र 
बुद्विमान्‌, समदर्शी और | जो स्लियोंक्रे कटाक्षोंसे : 
धीर पुरुष कौन है ! | मोहको प्राप्त न हो । ! 
of Late (निषादं ER IETS समस [०० 
3 


दुःखी सदा को विषयानुरागी । ٦ 
8 


| प्रश्नोत्तरी 


| TT تم‎ oS 


घन्योऽस्ति को यस्तु परोपकारी 
कः पूजनीयः शिवतत्त्वनिष्ठ:।१३॥ 


| 
| 

विषसे भी भारी विष | सारे विषयमोग | 
| है 


' सदा दुःखी कौन है! | जो संसारके भोगोंमें 
| आसक्त है | 

| और धन्य कौन है? | जो परोपकारी है। 
पूजनीय कौन है ! | कल्याणरूप परमात्म- 
| तच्वमें स्थित महात्मा | 
' सर्वाखवस्थाखपि किन्न कार्य 

कि वा विधेयं बिदुषा प्रयल्लात्‌। 


| स्नेहं च पापं पठनं च 


. ا 


| 
' 
| 


मं tized 
| सतार कमि विन्या १: | 


प्रश्नोत्तरी ११ 


न 
समी  अवस्थाओंमें | संसारसे स्नेह और पाप 
विद्वानोंको बड़े जतनसे | नहीं करना तथा सद्‌- 
क्या नहीं करना चाहिये FART पठन और धर्मका 
और कया करना चाहिये? पालन करना चाहिये। 
संसारकी जड क्या है! | (उसका) चिन्तन ही। 

बिज्ञान्महाविज्ञतमोऽस्ति को वा 

नायी पिशाच्यान च वञ्चितो यः। 
का शङ्का प्राणश्रतां हिनारी | 
दिव्यं व्रत किं च समस्तदैन्यम्‌। १४] | 
प्रश्न उत्तर | 
समझदारोंमें सबसे अच्छा | जो ज्रीरूप पिशाचिनी- | 
समझदार कोन है! | से नहीं ठगा गया है | | 
प्राणियोंके लिये साँकल | नारी ही | 4 


f Lat Rij Nath Handoo, Raipawari Digitized b) 
श्रेष्ठ अत क्या है £ | पूणरूपसे विनयभाव । | 


3 


प्रश्नोत्तरी 


कसारा. 
Ce 
لے‎ 


योंषिन्मनो HR तदीयम्‌ | 
का दुरत्यजा सर्बजनेदुराशा 
विद्याविहीनः पशुरस्ति को वा। १६) 
रश्च उत्तर 
सत्र किसीके लिये क्या | ख्रीका मन ओर उसका 
| जानना सम्भब नहीं है? | चरित्र | 


| सत्र 2ھ‎ लिये क्या बुरी वासना (विप्रयोग 
| स्यागना अत्यन्त और पापकी इच्छाएँ )। 
पशु कोन है ? जो सद्दि्ासे रहित 
( मूखं ) है। 
वासां न सङ्गः सह कैरविधेयो 


7 


tres‏ سے 


ت 


رت سی 


۱ 28 رجو-ھویچو جڈاد:‎ Digitized 


| 
وا 


ےج च किमस्ति‏ سس 


| 


प्रश्नोत्तरी १३ 


ا 
ऱ्या त््य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्ः‏ 


सुसक्षुणा कि त्वरित विधेयं 
सत्सङ्गतिनिमैमतेशभक्कि; انا‎ 


प्रश्न उत्तर 
किन-किनके साथ निवास| मूर्ख, नीच, दुष्ट और 
aT संग नहीं करना | पापियोंक्रे साथ | 
चाहिये ? 


मुक्ति चाहनेवालोंको सत्सङ्ग, ममताका त्याग 
तुरम्त क्या करना चाहिये?! और परमेश्वरकी भक्ति | 


लघुत्वसूलं च किमर्थितैव 
शुरुत्वसूलं यद्याचनं च। 
जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म | 
को बा सृतो यस्य पुनन मृत्यु १८) | 
°` प्रश्न उत्तर | 
f पनी ےس پر ا‎ Digitized 0) 


वइप्पनकी जड़ क्या है! ' कुछ भी न माँगना। £: 
23 


१४ प्रश्नोत्तरी 


किसका जन्म सराहनीय | जिसका फिर जन्म न 
है 


ات 
किसको मृत्यु सराहनीय | जिसकी फिर मृत्यु नहीं‏ 
है! होती ।‏ 


मूकोऽस्ति को वा बधिरश्च को वा 
वक्तुं न युक्त समये समर्थ; | 
तथ्यं सुपथ्यं न श्वणोति वाक्यं 
विश्वासपात्रं न किमास्ति नारी |? ا۹‎ 
प्रश्न उत्तर 
गूँगा कोन है ! जो समयपर उचित वचन 
कहनेमें समथ नहीं है | 
और बहिरा कौन है ! | जो यथार्थ और हितकर 


वचन नहीं सुनता । 
विश्वासके योग्य कौन 


नारी | .. . 
i ۸ Hando | 0 Digitized b 


प्रश्नोत्तरी १५ 


eo 


तत्त्वं किमेकं शिवमद्वितीयं 
किसुत्तमं ۱۹5 यदस्ति। 
त्याज्यं सुखं कि खियमेव सम्य- 
गदेयं परं कि त्वभयं सदेव।२०। 
अश्न उत्तर 
एक तत्त्व क्या है ? । अद्वितीय جج‎ 
( परमात्मा ) | 
सबसे उत्तम क्या है ? | जो उत्तम आचरण है । 
कौन-सा सुख तज देना | सब प्रकारसे त्रीका सुख 
चाहिये! . ही। 
देने योग्य उत्तम दान | सदा अभय ही | 


है 2 
शत्रोर्महाशत्रुतमो;स्ति को वा 
कामः सकोपानृतलोभतृष्णः 
f Latah RT aT. Digitized 9] 
कि दुःखसूळं AMIR : 


| 
| 
| 
| 
| 


शन्रुओमें सबसे 7 क्रोध, 


झूठ, छोम और 


शत्रु कौन है £ तृष्णासहित काम |. 
विषयमोगोसे कौन तृप्त | वही काम || 
| | नहीं होता? 
| । दुःखी जड क्या है ? | ममता नामक दोएं | 
| मण्डनं साक्षरता सुखस्य 
٦ E 
` सत्यं च कि भूताहितं सदैव । 
५ कर्म कृत्वा नहि शोचनीयं 
। कामारिकंसारिसमर्चनारूयम्‌ ।३२। 
3۴ उत्तर . 
। सुखका भूषण क्या है? | विद्वत्ता | 
| सचा कर्मे क्या है? | सदा ही प्राणियोंका हित 
करना | - 
j (कौनसा, لا‎ विरे Ter و‎ 
¦ पछताना नहीं पड़ता : | कृष्णका पूजनरूप कम | 


| 
: 
55325 


जि 


| प्रश्नोत्तरी १७ 
कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्षः 
° ° 
क सर्वथा नास्ति भयं Ag | 
७ ७ किं ۲ 
शल्यं परं कि निजमूर्खतैव 
के के ह्यपास्या गुरुदेवद्र्डाः |२३। 
کی‎ = 
सन उत्तर 
| किसके नाशं मोक्ष दै? | मनके ही | 
' किसमें सर्वथा भयनही है!) मोक्षमें । : 
` सबसे अधिक चुभनेवाली | अपनी मूर्खता ही | 
कौन चीज है ! 
उपासनाके योग्य कौन- | देवता, गुरु और बृद्ध | 
कौन हूँ ? | 


उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते ` 

किमाशु कार्य सुधिया प्रयल्लात्‌। 

f Lat वाक सलि तैश" सुख दूं आयमल्ल. Digitized b, 
सुरारिपादाम्बुजचिन्तनं च।२४। ` । 


माण हरनेवाले काळके | सुख देनेवाळे और मृत्युका 
स्थित होनेपर अच्छी | नाश करनेवाले भगवा 
बुद्धिवालोंको बड़े जतनसे सुरारिके चरणकमलोंका 
रन्त क्या करना उचित | तन, मन,बचनसे चिन्तन 
है? 5 करना | 
के qe: सान्ति कुवासनाख्याः 
कः शोभते यः सदसि प्रविद्यः 
मातेव का या सुखदा सुविद्या 


किमेधते दानवशात्युविद्या ।२५। | 


उत्तर 
3 कोन हैं ! वासनाएँ | 
शोभा कौन पाताहै! जो अच्छा विद्वान है । 


माताके समान सुख देने उत्तम विद्या | 


f की ath Hangoo, Rainawari. Digitized 
) दैन 

है अच्छी विद्या । 
(छन ०4०2 


प्रश्नोत्तरी ० 20. 
कुतो हि भीतिः सततं विघेया 
लोकापवादाड्भवकाननाञ | 
को वातिबन्धुः पितरश्च के वा 
विपत्सहायः परिपालका ये ।२६। 

प्रश्न उत्तर 
निरन्तर किससे डरना | लोक-निन्दासे और 
चाहिये ? संसाररूपी वनसे । 
अत्यन्त प्यारा बन्धु कोन | जो विपत्तिमें ' सहायता 
है ! करे । 

और पिता कौन हैं ? | जो सब प्रकारसे पालन- 

| पोषण करें । 


बुद्ध्वा न बोध्यं परिशिष्यते कि 
शिवप्रसाद सुखबोधरूपस्‌। 

f Late ऋते छु क खिन्धिकिताजगत्स्या0॥7०० 0) 
त्सर्वोत्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपे ।२७ १ 


२० प्रश्नोत्तरी 


अश्न | } उत्तर - ۱ 
क्या समझनेके बाद कुछ आुद्र,विज्ञान,आनन्दघन, | 
"मी समझना बाकी नहीं कल्याणरूप परमात्माको। 
रहता ? 
क्किसको जान टेनेपर | सर्वात्मरूप परिपूर्ण ब्रह्म- 
(बास्तवमें) जगत्‌ जाना | के खरूपको । 
जाता है ! 

किं दुर्लभं सद्गुरुरास्त लोके 
सत्सङ्गति्रझविचारणा च। 
'त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः 
को ga: सर्थजनैमैनोजः।२८। 
अश्न उत्तर 
संसारमें दुर्लभ क्या है | सद्गुरु सत्सङ्ग, मह्य- 
विचार, सर्वेखका त्याग 


of Late Arjan Nath Han ۷۳د ہاد الد‎ ۵۳۰٥ ( 
परमात्माका ज्ञान । 


289828990 9ی ہے ہے 


| प्रश्नोत्तरी २१ 
| E سح‎  سسرن‎ 
५ सबके लिये क्या जीतना | कामदेव । 
कठिन है ? 
पशोः पशुः को न करोति धर्म 
प्राधीतशासतरोऽपि न चात्मबोधः। 
किन्तद्विषं भाति सुधोपमं स्री 
के शत्रवो मित्रबदात्मजाद्याः ।२९। 
2373 उत्तर 
पञ्चे मी बढ़कर पञ्च | शात्रका खूब अध्ययन 
कौन है ? करके जो घ्मृका पालन | 
नहीं करता और जिसे 
आत्मज्ञान नहीं हुआ | 
वह कोन-सा विष है जो | नारी । . | 
अमृत-सा जान पड़ता है | 
3ج‎ है जी भित्रा 0पुत्राजाडिपभा. Digitized رظ‎ 


लगता है ٤ ا‎ 7 
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२२ प्रश्नोत्तरी 
سا ا‎ कि याय ˆ | 
दौनं परं किञ्च सुपात्रदत्तम्‌ | | 
कण्ठङ्गतैरप्यसुभिन कार्य | 
कि किं विधेयं मरिनं शिवार्चा।३० | 


57 उत्तर | 
बिजलीकी तरह क्षणिक | धन,यौवन और आयु। 
क्या है? 
सबसे उत्तम दान कौन- | जो सुपात्रको दिया जाय। 
साह्रै! | 
कण्ठगतग्राणहोनेपरमी | पाप नहीं करना चाहिये . | 
क्या नहीं करना चाहिये | और कल्याणरूप 


at | | 
of Ut NR RR काजी265। by 
। 


श्री २३. 
अहर्निशं किं परिचिन्तर्नायं २. 
संसारमिथ्यात्वरिवात्मतत्त्वम्‌ | 

कि कर्म यत्प्रीतिकरं सुरारेः 

कास्था न कार्या सततं भवाव्धौ।३१। 


ग्रश्न उत्तर 
रात-दिन विशेषरूपसे | संसारका मिथ्यापन और 
क्या चिन्तन करना | कल्याणरूप परमात्मा- 


) 


चाहिये £ का तत्त्व | । 
वास्तवमें कमे क्या है : | जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
प्रिय हो | 


सदैव किसमें विश्वास | संसार-समुद्रमें । | 
नहीं करना चाहिये ! : 
of اما‎ Arar RT तावा Digitized by 
- HITE मणिरल्लमाला। . 


यह प्रश्नोत्तरनामकी یں یش‎ या | 
' कानोंमें जाते ही लक्ष्मीपति भगवान्‌ बिष्णु और | 
उमापति भगवान्‌ शंकरकी कथाकी तरह बिद्वानों- 
के सुन्दर आनन्दको 330 | 


३ j 
of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized 
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परमार्थ-ग्रन्थमालाकी नो मणियाँ 
तत्त-न्िन्तामणि-ठेखक-श्रोजयदयाल्जी गोयन्दका, 
o lz) स०॥-) पुस्तकमें धर्मका भाव बड़ा 
जागरूक है, प्रत्येक جوو‎ सचाई और सार्विकी 
श्रद्धा प्रकट ۶۱۰۰۰۳. तो अस्ुतरूप رج‎ 
मानव-धर्म- घर्मके दश प्रकारके भेद वढी सरल, सुबोध 
भापामें उदाहरणाँसहित समझाये हैं | मू० =) 
सावन-पथ-इसमें साधन-पथके चिज्नों उनके निवारणके 
उपायों तथा ख्ाधनोंका वर्णन है Yo ७२ सू: =)॥ 
तुरुसी-दरु- सचित्र, भ्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दारकै 
कुछ छेखोंका संग्रह دع‎ २६४, सू०॥) स० (گاا‎ 
साता--श्रीअरविन्द॒ घोपकी अंग्रेजी पुस्तक (Mother) 
का एन्दी-अलुवाद सू |) 
` परमाथे-पत्रावही-श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके ९१ 
कल्याणकारी पत्रोंका संग्रह । मूल्य |) 
नेवेध-श्रीहनुमानप्रसादजी पो दारके कुछ और چو‎ हुए 
हेखोंका सचित्र संग्रह। मूल्य ॥2) دہ‎ ॥-) 
ईश्वर-लेखक-भी माऊवीयजी मू० ا(‎ 
तरव-चिन्तामणि भाग २-श्वोगोयन्दकाजीके लेखका ا‎ 
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भक्त नोड मोहन, धन्ना, یں‎ और 
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और नीठाम्बरदासके परम पावन चरित्र हा 
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क ایم‎ और भक्त-नारी--अस्यन्त 
ख्प । यदि बाइपकाछम ऐसा साहित्य 
सुक्को दिया जाता और उसकी ओर सचि उत्पन्न 
की जाती तो आज चित्तकी वृत्ति कुछ और ही 
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हि सजिल्द १) | गीतानोंकी सूची) 0 
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